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दो शब्द 


तन्ध्याका वास्तविक अर्थ है--ईथरकी उपासना? | SRA उपासनाका 


अधिकार जिस प्रकार पुरुषोंको है; उसी प्रकार त्रियोंक्रो भी'है | जिस प्रकार 
ईश्वरकी उपासनाद्वारा पुरुषोंका कल्याण होता है, sat प्रकार ईश्वरकी 
anana dia d कल्याण सुनिश्चित है | त्री और पुरुषकी उपासनामें 
अधिकार-मेदसे aqi यत्र-तत्र कुछ fran अवश्य है, जिसको मानते 
हुए पुरुषोंकी तरह नारी-समाज भी SRA उपासना ( सन्ध्या ) कर सकती 


हैं | इत विषयमें किस्तीको भी विरोध agi हो सकता | 

सन्ध्योपासन मानव-जीवनको नियमत्रद्ध करनेकी तथा परमार्थकी ओर 
aan sian शिक्षा देता हे | यदि पवित्र भावनासे सन्ध्योपापन क्रिया 
जाय, तो बहुत a मनुष्यक्री परमात्मामें स्थिति हो सकती है । सन्ध्यो- 
पासनमें जिन महत्वपूर्ण क्रियार्भोका उल्लेख है, उनके WAT मानव-शरीरके 
अभज्ञ-प्त्यज्नोंमें देवताओंकी स्थिति हो जाती है, बिस कारण मनुष्य देवमय 
ga जाता है । देत्रमय बन जानेके अनन्तर ही मनुष्य वस्तुतः देवपूजनादिका 
अधिकारी वनता है--'देवो भूला देवं यजेत्‌? | 


अद्यावधि बाह्मण सन्ध्या, क्षत्रिय सन्ध्या और वैश्य सन्ध्या प्रकाच्चित 


हुई, reg त्री और yeh लिये ओई भी सन्ध्या प्रकाशित नहीं हुई है | | 


अतः स्री और ग्रुद्रके लिये 'सन्ध्याःकी आवश्यकता जानकर मैंने पौराणिक 
“नारी सन्ध्या? नामक्री लघु--पुस्तिका तैयार की है, जोकि नारी ओर ae 
इन दोनों वर्गके लिये विशेष उपयुक्त होगी | 


रामनवमी = 
e वेणीराम गौड 
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॥ श्री: ॥ 


नारीसन्ध्या-विवि: 


प्रातःकाल ब्रह्म-मुह॒तं (जब चार घड़ी रात्रि बाकी रहे) 
में उठकर सर्वप्रथम मङ्गलमय भगवानूका स्मरण करे, फिर 
शौच, TATA करनेके वाद शुद्ध वस्र धारण कर पवित्र एकान्त 
स्थानमें अथवा तुळसोवृञ्जके समोपमें कम्बलके आसन पर 
बैठे । पश्चात्‌ नीचे लिखे श्‍लोकको पढ़तो हुई अपनी चोटी 
{ शिखा ) को बाँधे-- 

ब्रह्मनाक्यसहस्रेण शिववाक्यशतेन च। 

चिष्णोनीससहस्रेण शिखाग्रन्थि करोम्यहम्‌ ॥ 

फिर गङ्गा आदि नदीका अथवा कूपका पवित्र जल 


किसी पात्रमें रखे और उस जलको पवित्र दूर्वा अथवा पुष्पसे 


अपने शरीरपर छिड़कते हुए निम्नाङ्कित सन्त्र पढे-- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि ai | 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः छुचिः ॥ 
पुण्डरीकाक्षः garg ३ | 
१. श्राद्धं दानं जपो होमः सन्ध्योपासनपूजने | 
पुराणपठनं चापि तुलसीसन्निधौ aa ll 


२. सौभाग्यवती जीके लिये कुशाका आसन निषिद्ध है और बिधवा 
ane लिये कुशाका आसन विहित हे । 


Ki 
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फिर नोचे लिखे मन्त्रसे आसनपर दुर्वा अथवा पुष्पसे 
, जल छिड़ककर आसनका स्पर्श करे-- 
afta त्वया ger लोका देवि त्वं विष्णुना घृता | 
त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
“ पश्चात्‌ अपने मस्तकमें सौभाग्यसूचक तिलक करे | 
( सौभाग्यवती रोली-कुङ्कुमका तिलक करे और विधवा 
चन्दनका तिलक करे ) । 

अनन्तर नीचे लिखे तीन मन्त्रोंको पढ़कर प्रत्येकसे एक- 
एक बार ( कुल तीन बार ) पवित्र जलद्वारा ब्रह्मतीर्थसे 
आचमन करे 

श्रीकेशावाय नमः । श्रीनारायणाय नमः | श्रीमाध- 
वाय नमः। 

आचमन करनेके वाद “श्रीगोचिन्दाय नमः इस मन्त्रसे 
अपना दायाँ हाथ धोकर “श्रीनमो भगवते वासुदेवाय” 
इस मन्त्रसे अपने ऊपर ( प्रदक्षिणक्रमसे ) जल छोडे । 

इसके बाद अपने दाहिने हाथमें जल लेकर नीचे लिखे 
सद्धुल्पको पढ़कर जलको पृथ्वीमें गिरा देवे-- 

“विष्णवे नसः ३ तत्सदद्यैतस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये 
पराधें ्रीश्वेतवाराहकल्पे वेचस्वतमन्वन्तरे अष्टाबिदाति- 
तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपी भरतखण्डे 
भारतवर्ष आर्यावत्तँकदेशान्तगते पुण्यक्षेत्रे (अमुकक्षेत्रे) 

१. तिलकं च महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ | 
आपद्‌ं हरते नित्यं ल्ष्मीबेसति सबेदा ॥ 
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असुकसंवत्सरे असुकमासे असुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकगोत्रा अमुकी देवी अहं समोपात्तदुरितक्षय- 
पूर्वकं श्रीपमेश्वरपीत्यर्थ प्रातःसन्ध्योपासनं ( सायं 
सन्ध्योपासनं ) करिष्ये ।” 

अनन्तर अपनी रक्षाके लिये अपने दाहिने हाथमें aa 
ले। पश्चात्‌ उसको बाएँ हाथसे ढककर “श्री नमो भगवते 
वासुदेवाय” इस मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित कर, उस जलको 
अपने दाहिने तरफके मस्तकके चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर 
गेर दे। ( स्त्रियोंके बाल dg रहें अर्थात्‌ frat न रहें )। 
पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रकारसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी का 
ध्यान करे-- 

विष्णुके ध्यानकी विधि--अपनी नासिकाके दाहिने 
छिद्रको अंगूठेसे दबाकर fea श्रासको खींचती हुई नील 
कमलके TET इ्यामवर्ण वाले चतुभुँज भगवान्‌ विष्णुका (अपनी 
नाभिमें) ध्यान करे । (इसको 'पुरक' प्राणायाम कहते हैँ) । 

ब्रह्माके ध्यानकी विधि--अपनी नासिकाके दाहिने 
छिद्रको carat हुई ( विषणुके ध्यानकी तरह पुर्वेनत्‌ दबाती 
हुई ) नासिकाके ard छिद्रको भी कनिष्ठा और अनामिकासे 
दबाकर अथवा चारों ग्रंगुलीसे दबाकर श्वासको रोकती हुई 
कमलके आसन पर बैठी हुई रक्त वर्णवाले चतुर्मुख ब्रह्माका 
( अपने हृदयमें ) ध्यान करे । ( इसको 'कुम्भक' प्राणायाम 
कहते हैँ ) । 
जोड देना चाहिये | 
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` किवके ध्यानकी विधि--अपनी नासिकाके दाहिने 
छिद्रको खोलकर धीरे-धीरे श्रासकों छोड़ती हुई श्वेत वर्ण- 
“ चाले त्रिनेत्र शिवजीका ( अपने ललाटमें ) ध्यान करे | 
( इसको 'रेचक' प्राणायाम कहते हैं ) । 
० नीचे लिखे हुए इलोकसे ३ बार अथवा १ बार विष्णु 
अगवापूकां ध्यान करे-- A 
शान्ताकारं सुजगशयनं पद्मनाभं Brat 
विश्वाधारं गगनसहरां मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगस्यं 
वन्दे विष्णु' भवभयहरं सवेलोकैकनाथम्‌ ॥ ¦ 
नीचे लिखे हुए इलोकसे ब्रह्माका ३ बार अथवा १ बार 
ध्यान करे 
विद्याधाराय वेदाय ज्ञानगम्याय सूरये | 
कमण्डल्वक्षमालासुक्स्रवहस्ताय A नमः ॥ 
नीचे लिखे हुए इलोकसे शिवजीका ३ बार अथवा १ 
बार ध्यान करे 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सुजगेन्द्रहारम्‌ | 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे अवं भवानीसहितं नमामि 
पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार षडङ्गन्यास करे 
श्रीगोविन्दाय हृदयाय नमः | विद्महे शिरसे स्वाहा | 
.. वासुदेवाय शिखाय वषट्‌। धीमहि कवचाय sg 
तन्नः कृष्णः नत्राभ्यां वोषद | प्रचोदयात्‌ अस्राय फर | 
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अथवा 
4 “श्री नमो भगवते वासुदेवाय” इस मन्त्रसे अङ्गन्यास 
करे g 
श्री हृदयाय नमः । ( दाहिने हाथकी हथेली अपनी 
छातीसे लगावे )। नमो शिरसे नमः । ( दाहिने हाथकी 
अंगुलियोंसे अपने शिरका स्पर्श करे ) । भगवते शिखाये 
` नस; । (दाहिने हाथके ग्रंगूठेसे चोटीके स्थानका स्पर्श करे ) । 
वासुदेवाय कवचाय ap: । ( बाएँ हाथकी अंगुलियोंसे 
. दाहिने कन्धेको और दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे बाएँ कन्धेको 
एक साथ स्पर्श करे )। श्री नमो 'भगवते वासुदेवाय 
अस्त्राय फदू। ( दाहिने हाथक्रे अंगूठेसे अनामिका और 
कनिष्ठिकाको दबाकर बाएँ हाथकी हथेली पर दाहिने हाथकी 
तर्जनी और मध्यमासे ताड़न करे अर्थात्‌ बजावे ) । 
पश्चात्‌ नीचे लिखें लोकको पढ़कर आचमन करे-- 
आपस्त्वमसि देवेशा ज्योतिषां पतिरेव च । 
पापं नाशाय मे देव वाङसनः कायकर्मजम्‌ ॥ 
अनन्तर निम्नलिखित इलोकको पढकर मार्जन करे-- 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा fara: | 
ब्रह्मणा सहिंताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु मां सदा ॥ 
फिर निम्नाङ्कित श्लोक कहकर अघमर्षण (नाकमें जलको 
लूगाकर फिर उसको अपने बायीं ओर फेंक्र दे ) करे-- 
अघानि यान्यतीतानि यानि चागन्तुकानि SI 
वत्तेमानानि धूयन्तामघमर्षणकर्मणा ॥ 


t 
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पश्चात्‌ अपने दोनों हाथोंमें जल, अक्षत, लाल चन्दन 
और पुष्प आदि लेकर तथा खड़ी होकर तजेनीसे हाथोंके 
अंगूठोंको अलग कर नीचे लिखे हुए मन्त्रको तीन वार कहे 
और थोड़ा झुककर सूर्य भगवानुको ओर उछालते हुए तीन' 
बार अर्य देवे-- 
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते | 
अनुकम्पय मां भक्त्या गहाणाध्यं दिवाकर ॥ 
quan अर्ध्य प्रदान करनेके वाद सूर्यदेवकी तरफ 
देखती हुई कुछ समय तक प्रातःकाल पूर्वाभिमुख ओर सार्य- 
काल पश्चिमाभिमुख होकर निम्नाडित इलोकद्वारा सूर्य 
भगवानका ध्यान करे-- 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यव्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः | 
केयूरवान्‌ कनककुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुशतशङ्कचक्ः ॥ १ H 
रक्ताम्बुजासनमरोषरुणेकसिन्धु 
Wa समस्तजगतामघिपं भजामि | 
पद्मद्दयाभयवरं दधत  कराव्जे- 
माणिक्यमौलिमरुणाइरूचि चरिनेत्रम्‌ ॥ २॥ 
qaa: पद्मकरो द्विबाहुः 
पद्मद्यतिः सप्ततुरङ्गवाहनः | 
दिंवाकरो लोकणुरुः 'किरीटी 
मयि sad विदधातु देव ३॥ 
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अनन्तर निम्नलिखित बारह सूर्योको वैठी हुई नमस्कार 
करे-- 

श्रीसित्राय नमः ॥ १॥ रवये नमः ॥ २॥ सूर्याय 
नमः ॥ ३ ॥ भानवे नमः ॥ ४ ॥ खगाय नमः॥ ५ ॥ 
पृष्णे नमः ॥ ६ ॥ हिरण्यगर्भाय नमः ॥ ७॥ मरीचये 
नमः ll ८ ॥ आदित्याय नमः ॥ ९ ॥ सवित्रे नमः ॥१०॥ 
ART नमः ॥ ११ ॥ भास्कराय नमः ॥ १२ ॥ 

फिर खडी होकर नीचे लिखे मन्त्रसे सूये भगवानूकी एक 
' वार प्रदक्षिणा करे-- 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 

तानि añ प्रणऱ्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


पश्चात्‌-- 
“श्रीगोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | 
तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 


. इस मन्त्रका अथवा श्री नसो भगवते वाखुदेवाय' 
इस HAPT १००८ बार AMAT १०८ बार अथवा २८ 
बार अथवा १० बार जप करे । ( सौभाग्यवती स्री स्फटिक, 
धातु, प्रवाल तथा मणि आदिकी माला पर जप करे और 
विधवा ख्री तुलसोकी माला पर जप करे ) । 
पतिदेवके पूजतकी विधि इस प्रकार है-- 


१. आदित्यस्य नमस्कारं ये gated दिने दिने | 
जञन्मान्तरसहसेघु दारिद्रयं नोपजायते॥ 
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जपके बाद अपने पतिदेवका श्रद्धा-भक्तिसे पुजन करे 
, और उनका चरणोदक पान करे । ( यदि पति परदेश गये 


हों तो, उनके चित्रका पूजन करे । विधवा géit भी पतिके 
चित्रका पूजन करना चाहिये । ) ' 


पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 
, पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नसः 
पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 
पतिदेवाय नमः 


पतिदेवाय नमः 
पतिदेचाय नमः 
पतिदेवाय नमः 


पतिदेवको प्रणाम करते समय निम्नांकित इलोकोंको पढे-- 


- ध्यायामि | 


आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
चन्दनं समपंयासि | 
aama समर्पयामि | 
पुष्पमालां समपेयासि | 
धूपमाघापयामि | 


दीपं द्यामि (हस्तप्रक्षालनम ), 


नेवेद्यं निवेदयामि | 

फलं समर्पयामि | 

एलालवङपूगीकलादिसहितं 
ताम्बूलं समर्पयामि | 

SATATA दर्दायासि | 

प्रदक्षिणां समर्पयामि | 

नमस्करोमि । 


नसः कान्ताय भत्रं च शिवचन्द्रस्वरूपिणे | 
नसः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च ॥ १ ॥ 


१. ब्रह्मा, विष्णु और महेशस्वरूप अपने पातदेबकी एक बार अथवा 


चार बार geben करनी चाहिये | 
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wat ब्रह्मस्वरूपाय सतीप्राणपराय च। 
नमस्याय च पूज्याय. हृदाधाराय ते नमः ॥२॥ : 
ह य. G चक्षुषस्तारकाय च। 
ज्ञानाधाराय पर्ल परमानन्ददायिने ॥ २ ॥, 
afasen पतिर्विष्णुः पतिरेव महेश्वर! | 
पतिश्च निर्गुणाधारत्रह्मरूप नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
क्षमस्व 'भंगवन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत्‌ | 
पत्नीबन्धो दयासिन्धो दांसीदोष क्षमस्व च॥ ५ ॥ 
हे हे पते धर्मविवद्ध नाय 
जातोऽवतारो धरणीतलेडस्मिन | 
wangsi धर्मधुरन्धरस्य 
| देवांदाभाजो निरुपाधिकस्य. & ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव देव ७ ll 
पतिपूजनके बाद जिस तारीने गुस्से दीक्षा ली हो, उसे 
अपने गुरुके चित्रका ध्यात और पूजन करना चाहिये और 
“गुरुमन्त्र' का १००८ बार अथवा १०८ बार अथवा २८ 
बार अथवा १०: बार जप करना चाहिये | 
गुरुभक्त नारी गुरुदेवका ध्यान इस प्रकार करे 
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌। 
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'योंगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेचं श्रीमद्युरु नित्यमहं नमामि ॥ 
फिर निम्नलिखित इलोकोंको पढ़कर गुरुको नमस्कार करे--- 
Teen gefasgueaal महेश्वरः । 
गुरु) साक्षात्परब्रह्म तस्मे श्रीयुरवे नमः ॥ १ ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दितं येन तस्मे श्रीगरवे नमः ॥ २॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
-चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥ 
'संसाखृक्षमारुढै पतितं नरकाणेवम्‌ | 
येन तु ध्वरित येन तस्मे. श्रीण्रवे नमः ॥ ४॥ 
पश्चात्‌ गुरुकी इस प्रकार प्रार्थना करे 
. ध्यानमूलं गुरोम तिः पूजामुलं गरोः पदम्‌ | 
मन्चमल गरावाक्य माक्षमल गरा; कृपा ॥ १ ॥ 
त्वमेव शरण देव नान्यथा शरण मम | 
अतः कारुण्यभावेन रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुपुजनके बाद इन्द्र आदि दस दिग्देवताओं (दिक्‌पालों) 
कको इस प्रकार नमस्कार करे--- 


पूर्व में-- इन्द्राय नमः | 
आग्नेय कोण A— अग्नये नमः | 
दक्षिण a— TATA नमः | 

`A 6 Ss KM निऋतये ~ 
ARA कोण A-— RAA नमः | 
पश्चिम मॅ-- TEMA नमः | 
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नारीसन्ध्या-विधिः ११ 
चायव्य कोण में-- वायचे नमः) 
उत्तर सें-- सोमाय नमः । 


ईशान कोण सें-- ईैकानाय नमः | 
ऊपर ( आकाश ) सं-- AAN नमः | 
नीचे ( एथिची ) में-- अनन्ताय नमः | 
पश्चात्‌ सूर्य, चन्द्र आदि देवताओंको इस प्रकार अभि- 
चादन करे-- | Sp HVE 

भो ga- त्वामभिवादयासि । 

मो चन्द्र त्वामभिवादयामि | 

'भो वेश्वानर त्वामभिवादयामि | 

भो परमेश्वर त्वामभिवादयामि | 

भो गुरुदेव त्वामभिवादयामि | 

भो पतिदेव त्वामभिवादयामि | 


पश्चात्‌ निम्नादित वाक्य पढकर सन्ध्योपासनकमं भग- 
चानुको समपित करे-- 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैचा 


बुद्ध्यात्मना वानुसतस्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 


नारायणायेति समपैयेत्तत्‌ ॥ 


अनेन सन्ध्योपासनाख्येन BATT श्रीभगवान्‌ परमेश्वरः 
प्रीयतां न मम | 
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फिर भगवानुका इस प्रकार स्मरण करे-- 
~ प्रमादात्कुर्वताँ कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तदूविष्णो; सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ १ ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति स्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ २॥. 
विष्णवे नमः। विष्णवे नमः । विष्णवे नमः । 
॥ इति नारीसन्ध्याविधिः ॥ 
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सत्यु-रहस्य 
लेखक--याज्ञिकसञ्राद्‌ पण्डित वेणीरामशमा गौड वेदाचाये 


इस पुस्तकका नाम दी विषय को सुस्पष्ट करता दै । मृत्युके बाद जीव 
किस art से कब और कहाँ जाता हे तथा उसछी क्या गति होती हे एवं उसे किस 
लोक की प्राप्ति होती है, इत्यादि विषयों का बिश्तुत वर्णन भलीमॉति किया गया है । : 
uE बतळानेवाली महस्वपू्ण पुस्तक है | ee 


दोक्षा-रहस्य 


शौक्षा-रद्दश्य में दीक्षा-शंब्दार्थ, दीक्षाप्रदार्थ-विवेचन, दीक्षा के भेद, दीक्षा 
कौ आवश्यकता, दीक्षारहित मनुष्य दोषी और निन्दनीय है, गृहस्थ को ge, . 
ही दीक्षा देने का अधिकारी है, पिता आदि से दीक्षा-प्रहण का निषेध, पति से 
पक्षी को दीक्षा-प्रहण का निषेध, पति और पक्षी का एक ही गुरु हो सकता है, ei, 
आर Uz आचाय (गुरु) नहीं हो सकते, अपने से श्रेष्ठ वणवाले को शिष्य बनाने 
से द्वानि, त्री और are भी दीक्षा-प्रहण कर सकते हैं, दीक्षा देने फे अधिकारी, 
. दीक्षा-प्रहण करने के अधिकारी, ge की आवश्यकता, दीक्षा की प्रथा, 
दौक्षा-महणं के opd आदि अनेक ज्ञातव्य विषय हिन्दी में दिये गये दें, जिससे 
यहद पुस्तक दीक्षा-प्रेमियो के लिये बहुत दी ageaq और पठनीय है । १०-०० 


नित्यकमं-विधिः 
लेखक -याज्िकसम्राद पण्डित वेणीरामशमौ गौड 


इस नित्यकर्म-विधि में प्रातःकाल से लेकर शयनपयन्त रात्रि तक के सभी 
आवश्यक fas हिन्दीसहित दिये गये हैं। अन्त में परिशिष्ट-भाग 
दिया गया है, जिसमें पढ़ने, समझने और करने योग्य आवश्यक ARAU 
amat ३६१ विषय दिये गये हैं, जो कि अन्य किसी भी नित्यकम की पुस्तक में 
नहीं हैं। अतः यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्य के लिये बहुत ही. उपयोगी और 
संप्रहणीय है । पुस्तक का मूल्य लागतमात्र रखा गया है । १५-०० 


प्राप्तस्थान--चौखम्भा ओरियन्टालिया, बाराणसी, दिल्ली 
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